ज्ञान वैराग्य भक्ति गो बिन्दरा भक्त पीनो में सम बंध क्या है बता दे नो में सम है
शास्त्रों में वेदों में पुराणों में धर्म ग्रंथों में संतों के मतों में बड़ा
वैमत्य है अर्थात कई प्रकार की बातें लिखी हैं कही जाती हैं ज्ञान वैराग्य और
भक्ति ये 3 स्प्रिचुअल चीजें हैं इसमें क्या क्रम है इनका आपस में संबंध है कि सब
अलग अलग हैं कोई पहले कोई बाद में है ये तीनों बातें बड़ी गंभीर है जैसे ज्ञान
बादी जो हैं वो कहते हैं जब तक ज्ञान न होगा तो फिर वैराग्य कैसे होगा भक्ति कैसे
होगी यह भी ठीक लगता है किसी वस्तु के ज्ञान से ही तो उससे प्रेम होता है और उसकी
विरोधी वस्तु से वैराग्य होता है कुछ कहते हैं कि जब तक बैराग न होगा मन प्रथक न
होगा तो वो ज्ञान सुनेगा ही क्यों ज्ञान मार्ग में ज्ञान के श्रवण में उसकी रुचि
ही नहीं होगी हमारे यहाँ 1 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन्होंने कहा था कि मैं भगवत
विषय सुनूंगा नहीं नहीं तो मेरी राजनीति खराब जाएगी और मन संसार में आसक्त हो चूका
है इसलिए बैराग्य के बिना न ज्ञान होगा न भक्ति होगी यह भी ठीक लगता है भक्ति वाले
कहते हैं अरे भाई अगर भगवान में मन लगाओगे तो जितने परसेंट भगवान में मन लगेगा
उतने परसेंट ज्ञान वैराग अपने आप हो जाएंगे यह तो भक्ति के बेटे हैं भक्ति तो माँ
हैं तो ये तीनों बातें लिखी हैं अपने अपने श्रेष्ठता बताती हैं तीनों चीजें इसमें
क्या सही हैं हम क्या डिसीजन ले 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्ञान, बैराग और भक्ति
इन तीनों में परस्पर क्या संबंध है अथवा क्या क्रम है इसमें बहुत विरोधा भाष
शास्त्रों में है निष्कर्ष समझ लीजिये सबसे पहले हमको न बैराग चाहिए होगा ही नहीं
और ज्ञान वो तो और बड़ी बात है बिना अधिकारी हुए होता ही नहीं और भक्ति व भी नहीं
हो सकती क्योंकि संसार में मन अटैक है बहुत दृढ़ता के साथ अनंत जन्मों से हमारा ये
डिसीजन है कि संसार में सुख है हमको नहीं मिला यह बात अलग है तो चौथी चीज पहले
आएगी वो क्या ठोर्टिकल ज्ञान तत्वज्ञान सिद्धांत ज्ञान अर्थात सबसे पहले हमको यह
समझना होगा ब्रह्म क्या है जीव क्या है माया क्या है बैराग्य क्या है ज्ञान क्या
है भक्ति क्या है यह सब समझना पड़ेगा अन्यथा कोई भी चीज हम बैराग करने चलेंगे वह
भी गलती हो जाएगी जैसे बैराग की परिभाषा है न राग हो न द्वेष हो जैसे हम सुनते हैं
संसार में दुख है ये गलत है संसार में न दुख है न सुख है ये सही है अगर हम किसी
वस्तु में सुख न मानें तो हमें दुख मिलेगा क्यों जब हम किसी वस्तु में सुख मान
लेते हैं तो उसके न मिलने पर दुख होता है तो संसार में न सुख है न दुख है जबकि
हमारा ये ज्ञान है कि संसार में दुख है संसार से न राग हो न द्वेष हो ये बैराग्य
है हमारा ज्ञान है कि न राग हो बस देश को हम समझते ही नहीं कि यह भी राग हैं अगर
हम किसी से दुश्मनी रखेंगे तो वो हमारे मन में समा जायेगा फिर भगवान की भक्ति किस
मन में करेंगे 1 ही तो मन हैं इसी प्रकार हम भक्ति करने चलेंगे तो आज हमारे देश
में करोड़ों लोग गलत भक्ति कर रहे हैं न क्या गलत भक्ति कोई केवल हरी की उपासना
करता हरी गुरु दोनों की 1 साथ करनी चाहिए कोई निष्काम नहीं करता संसार की कामना
लेकर के भगवान के पास जाता है दुर्गा जी के पास जाता है गलती हो गई कोई यह भी करता
है कि भगवान की भक्ति करता है और देवी देवताओं की भी भक्ति करता है जैसा कि मैंने
1 दोहे में लिखा है हरी गुरु भजनीत और कोई नित्य नहीं करता घंटे 2 घंटे कर लिया
उसके बाद छुट्टी मनमाना हो गया जैसे भगवान हमारे हृदय में बैठा है हम नहीं रियलाइज
करते मंदिरों में भागते हैं तो इसलिए तत्वज्ञान सबसे पहले आवश्यक है भक्ति का
स्वरूप समझें ज्ञान का स्वरुप समझें भराग का स्वरूप समझे ज्ञान के प्रचारक इस युग
के सबसे बड़े शंकराचार्ज हुए हैं उनके फॉलोवर ज्ञानमार्गी लाखों हो गए हैं हमारे
देश में लेकिन उनमें पूछो कि तुमने यह कहीं पढ़ाई नहीं किया कि 4 साधनों से संपन्न
होने के बाद ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए नए ओह किसी बाबा के पास पहुंचे और
उन्होंने कहा कपड़ा रंगा लो और हमारा मंत्र ले लो सिर मुडा लो दंडा ले लो जा हो गए
सन्यासी बड़े बड़े नियम हैं साधन चतुर्थ संपन्न एव सन्यास तुम्हार ती वेद में कहा
गया है सन्यास परिशत बडे कडे कड़े नियम हैं सन्यासी के लिए भी भक्त के लिए भी
अनजाने वाला जो जानें नहीं तब तक ज्ञान न हो वो न बैराग कर सकता है न भक्ति कर
सकता है न ज्ञान कर सकता है वो बहुत गलत हो कर के 84 लाख में घूमेगा और यही हो रहा
है तो सबसे पहले तत्वज्ञान आवश्यक है बड़ी बारीकी से इस संसार का सुख क्या है
गहराई से समझो ऐसे नहीं लिखा है मान लो अनुभव में आता है इसलिए उसको गहराई से
समझना चाहिए संसार क्यों बना है कहाँ से बना है इसमें क्या क्या है ये क्यों है
संसार हमसे इसका क्या सम्बन्ध है सब चीजें समझनी होंगी अरे संसार में भी हम कोई
सब्जेक्ट पढते हैं तो उसमें थियरी होती है न तत्वज्ञान उसी को कहते हैं शाब्दिक
ज्ञान भी कहते हैं शब्द ब्रह्मण निशना तो परम ब्रह्म धिग्ातिब्रह्मबिंदु परिषद का
सत्रहवां मंत्र अब केवल शब्द ब्रह्म के ज्ञान कोई पाके बैठ जाए मान लो कोई
महापुरुष मिला है उसने सब समझा दिया समझ में आ भी गया लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं
होते वो उसके लिए वेद कहता है अधीत चतुरो बेदान सर्व शास्त्रा न नेकसा ब्रह्म तत्व
न जानाति दरबी पाक रसम यथा मुक्त को पनिश दूसरे अध्याय का पैंसठवाँ मंत्र
रबशास्त्रभेद याद कर लो समझ लो तो भी तुम उसी प्रकार होगे जैसे लोहे की करछी सब
व्यंजनों में जाती है हलुआ बना रही है गुलाब जामुन बना रही है लेकिन उस लोहे के
करची को कोई मतलब नहीं है क्या बना रहा है वो क्या है उसका जायका चाहे वो मिर्चा
भूनो उससे चाहे जलेबी उसको कुछ आइडिया नहीं है वो लोहे की है जड़ है ऐसे ही
शब्दज्ञान से हमारा कोई परमार्थ बनेगा नहीं और अहंकार हो जायेगा हम सब जानते है जी
आओ प्रार्थ कर लो मधुसूदन सरस्वती चारों वेदों के विद्वान थे लेकिन उनको बेसन था
कि किसी भी जहाँ सुनाये, बड़ा विद्वान है लड़ गए उससे और उसको हरा कर के तब माने तो
काशी में 1 भक्त के पास पहुँचे वो ज्ञानी भी था उन्होंने कहा ये तुम क्या करते हो
यह तुम्हारा ब्रह्मज्ञान है किसी को दुख पहुँचाते हो ये तो सबसे बड़ा पाप है कि 1
विद्वान को प्राप्त कर दिया 4 दिन साकतरार्थ कर के और अपना अहंकार अलग बढ़ गया जाओ
भक्ति करो तो अहंकार टूटेगा जो माया का सबसे बड़ा बलवान सेनापति है तब वृंदा बन गए
वह तत्वज्ञान बहुत आवश्यक है बहुत से भोले भाल लोग स्त्रियाँ या पुरुष कहते हैं
क्या महाराज हर समय शास्त्र, वेद की बात करते हैं अरे कुछ कथा सुनाइए राधा कृष्ण
की यह कथा वथा वाला जो प्यार है यह सब टेम्परेरी है अगर तत्वज्ञान पक्का नहीं है
सब ढह जाएगा महल है 1 व्यक्ति अगर आ करके आपकी खोपड़ी में कुतर कर के और अज्ञान भर
दे तुम क्यों श्रीकृष्ण की भक्ति करते हो अरे वो तो घोर संसारी थे 16 हजार 100, 8
ब्याह किया 11 स्त्री के 10, 10 बच्चे 10, 10 बच्चे इतने विशह थे अब आपको जब
फिलोसॉफी का ज्ञान नहीं है कि श्री कृष्ण के कार्य योग माया से होते हैं और हमारे
कार्य माया से होते हैं कार्य 1 सा है लेकिन 1 माया से परे हैं और 1 माया से युक्त
हैं तो फिलोसफी को बिना समझे तत्व ज्ञान बिना हुए किसी भी मार्ग में कोई सफल नहीं
हो सकता लेकिन तत्वज्ञान के बाद अगर वो साधना न करे तो भी बेकार है ठीक तो नंबर 1
हुआ तत्ज्ञान थियरी के नॉलेज मन लो हो गई तो क्या नॉलेज हुई कि सबसे प्रमुख है
भगवत भक्ति सब बेटों से शास्त्रों से पुराणों से ये शुद्ध है की हमको भक्ति करनी
है किस की भक्ति सुप्रीम पॉवर श्री कृष्ण की माया बद्ध की नहीं देवता लोग नाया
बद्ध हैं और मनुष्य तो है है नंबर 2 भक्ति किसको करनी है मन को देखिये बस यही
गड़बड़ है हमारे देश में करोड़ों जो भक्ति का स्वांग भरते हैं 11 घंटे, 22 घंटे रोज
बैठते हैं वो मन से संबन्ध नहीं रखते हाथ से पूजा करेंगे वाणी से पाठ करेंगे
किताबों के रामायण गीता है भागवत है जब करेंगे ए बी हाथ का वर्क मन कुछ कहीं रहे
उससे कोई मतलब नहीं भक्ति हो रही है उनकी तो माइक दोष जाते ही नहीं मन से क्योंकि
मन शुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि तुम मन से भक्ति ही नहीं कर रहे हो लेकिन मन तो
संसार में अटैच्ड हैं तो पहले वैराग्य होना चाहिए लेकिन बैराग पहले कैसे हो जायेगा
मन संसार से हट के क्या करेगा वो तो 1 को चुप नहीं रहता ऐसा है मन तो आप संसार से
हटा के कहा पेंडिंग में डाल देंगे मन को हाँ ई भी ठीक है और बिना संसार से मन को
हटायें भगवान में लगायेंगे कैसे भी ठीक है तो फिर क्या करना होगा संसार से हटाओ
ध्यान 2 ये समझ कर कि हम मन वहाँ लगते हैं जहाँ हमारा स्वार्थ सिद्ध हो हमारा
स्वार्थ क्या है आनंद कौन सा आनंद माइक ने तो वो संसार में नहीं है यह थियरी से
समझ चुका है इसलिए समझ कर के हटाया और तुरंत भगवान में लगा दिया यहाँ नहीं हैं
वहाँ है जैसे आपको कहीं चौरस्ते पर खड़े हो और पूछे की भाई हमें गोलोकधाम जाना है
किधर का रास्ता है तो 1 ने बताया इधर है पूरब की तरफ तो पश्चिम की तरफ हम जा रहे
थे वहाँ से अब आउट टर्न हुए और पूरब की तरफ चलना शुरू किया खड़े रहे हम इम्पोसिबल
मन खड़ा नहीं रहेगा उसको चाहे जहाँ लगाओ लेकिन लगाना पड़ेगा अगर नहीं लगाओगे उधर
तो फिर इधर पहुँच जाएगा अरे प्रैक्टिकल कर के देख लो दुश्मन से मन को हटाना चाहिए
ठीक है समझ में आ गया और दुश्मन से हमको मन हटाना है दुश्मन से कौन दुश्मन आ गया
वो तो उससे मन हटाना है उसे किससे दुश्मन आ गया कोपड़ी में उसे हटा में कर मन में
भगवान को लाना है ये भी करना है साथी इसी को कहते हैं अभ्यास बैराग तो ये करने से
क्या होगा 2 चीजें होंगी अपने आप 1 ज्ञान 1 वैराग्य भक्ति परेशा नुभव बिरक्ति
रन्यत्रचइसतरष 1 काला देखो ये तीनों 1 साथ चलेंगे हमारी टेन परसेंट भक्ति हुई
भगवान में तो टेन परसेंट वैराग हुआ हुआ न मन में जब 10 परसेंट भगवान आये तो 10
परसेंट संसार गया और 10 परसेंट भगवान की कृपा हुई तो भगवान का ज्ञान हुआ भगवान साथ
साथ कृपा करते जाते हैं अपना ज्ञान देते हैं दिव्यज्ञान शाब्दिक नहीं अनुभव में जो
आता है बस 1 क्रम चलता जाएगा भगवान में लगाओ यानि नंबर 1 हटाओ संसार से नंबर 2
लगाओ भगवान में ये अभ्यास तो फिर हट आएगा हट आएगा नेचुरल बार बार अभ्यास है न
पुराना जो बच्चा माँ की गोद में खेल रहा है 4 साल से आज जब माँ ने कहा स्कूल जाना
है वो पैर पटकता है रोता है अभ्यास है उसको माँ की गोद में खेलने का जा स्कूल में
दिन भर बैठे रहो सीरियस परेशानी होती है उसको पहले कोई लड़की स्त्री बन कर जाती है
ससुराल परेशानी होती है उसको पहले जल्दी जल्दी चलेंगे तो लोग कहेंगे ये का बी है
धीरे धीरे चलेंगे तो लोग कहेंगे कुछ उसके पैर में बीमारी है जोर से बोलेंगे तो लोग
ऐसा कहेंगे बेचारी की बड़ी मुसीबत है कुछ दिन फिर उसके बाद वो जब घुल मिल जाती है
तो फिर वो तो सब बात खत्म हो जाती है अभ्यास में पहले पहल मुसीबत होती है जब भगवान
में लगाओगे फिर माँ बाप बेटा भी पति जाएंगे कोपड़ी में फिर हटाओ, फिर लगाओ फिर हटाओ
फिर लगाओ ऐसे करते करते लगने लगेगा देखिये आप लोग बैठना सीखें हैं खड़े होना सीखें
हैं तो हजारों बार गिरे हैं रोए हैं चोट लगी है लेकिन फिर हिम्मत कर खड़े हुए 1
कदम 2 कदम चले और कप के फिर गिरे लेकिन हिम्मत नहीं हारे आज जो आप बड़े आराम से
चलते हैं यह ऐसे ही नहीं चलने लगे पैदा होते ही बहुत अभ्यास किया है करवट लेने का
तो अभ्यास से फिर मन लगने लगेगा हवाई नैचुरली जितने परसेंट लगने लगेगा उतने परसेंट
हटने लगा इसे कहते हैं सहज बैराग और उतने परसेंट भगवान का ज्ञान देखिए आप लोग खाना
खाते हैं क्यों खाते हैं इसलिए खाते हैं की वो भूख लगती है 1 बीमारी है भूख है
सबको है कुत्ते बिल्ली गधे शेर चीता हाथी स्वर्ग में नहीं है मृत्यु लोक में
सर्वत्र सबको कोई देहधारी ऐसा नहीं जिसको भूख न लगे प्यास न लगे लेकिन खाने के बाद
क्या होता है मालूम है किसी किसी को मालूम है डॉक्टरों, वगैरह को सब हमको जानने की
जरुरत क्या है जी हमारी तो भूख मिट गई जी वो खाने के बाद उसका रस बनता है 1 भाग
फिर रस का रक्त बनता है फिर मानस बनता है फिर मेहदा, हड्डी मज्जा, शुक्र, बीज सब
बनता है अपने आप बनता है हाँ अपने आप बनता जाता है और जो बेकार हो जाता है उसका
लेटीन बन जाता है और सब अपने आप होता रहता है 1 पेट में आ गए अरे पेट में भी आग
होती है हाँ जी वही तो खाना पचाती है तो ये सब अपने आप होता है ऐसे ही भक्ति करने
से ज्ञान, बिराग अपने आप होते जाएंगे उनके लिए कोई साधन नहीं करना है आप पढ़ते
जाइए तो मूर्खता चलती निकलती जाएगी अज्ञान निकलता जाएगा ज्ञान आता जायेगा आपकी आँख
में मोतिया बिंद हैं आपने ऐसा अंजन लगाया जो काटने वाला है उसको काटने लगाओ मैल को
तो तो दिखने लगा इसलिए ज्ञान, विराग दोनों भक्ति के पुत्र हैं इनके लिए प्रयत्न
नहीं करना है भक्ति करना है लेकिन भक्ति के लिए मन को संसार से हटाने के लिए
तत्वज्ञान आवश्यक है तो नंबर 1 तत्वज्ञान नंबर 2 संसार से मन को हटाना नंबर 3
भगवान में लगना तब नंबर 4 ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जायेंगे इस राश
